


महावीर जब नाम सुनावे ॥॥॥ 


श्री हनुमान जौ के चमत्कारिक ओर सर्व सिद्धिदायक मन्त्र - 


श्रीहनुमान महायोगी ओर साधक माने जाते हैँ। श्रीहनुमान के चरित्र केये गुण 
संकल्प, एकाग्रता, ध्यान व साधना के सूत्र से जीवन के लक्ष्यौ को पूरा करने की 

सीख देते है। इस प्रेरणा के साथ कि अगर तन, मन ओर कर्म को टद्संकल्प, 
नियम ओर अनुशासन से साध विया जाए तो फिर कोड भी बड़ा या कठिन लक्ष्य 


पाना बेहद आसान हि। 
हर दिन असफलता व निराशा को पीके धकेल, जीवन से जुड़े नए-नए लक््यौ को 
भेदने के विए अगर शास्त्र मै बताए श्रीहनुमान चरित्र के अलग-अलग 12 स्वरूपो 
का ध्यान एक खास मंत्र स्तुति से किया जाए तो हर दिन बहुत ही सफल, शुभ व 
मगलकारी साबित हो सकता है। 


शास्त्र के मुताबिक श्रीहनुमान स्वरूप के इन नामों को बोलने से शनि दोष या 
अन्य वजहों से पैदा सारी मुसीबत से छुटकारा मिलता है। 


हनुमानञ्जनी सूनुवीयुपुत्रो महाबलः। रामेष्टः फाल्गुनसखः पिड्गाक्षोमितविक्रमः।| 
उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः। लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पहा।| एवं 
ट्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः। स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत्‌।। 
तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्‌|| 


इस मत्र स्तुति मै श्री हनुमान के 12 नाम, उनके गण व शक्तियो को भरी उजागर 
करते है | 
ये नाम है - हनुमान, अञ्जनीसुत, वायुपुत्र, महाबली, रामेष्ट यानी श्रीराम के प्यारे, 
फाल्गुनसख यानी अजुन के साथी, पिङ्गाक्ष यानी भूरे नयन वाल, अमित विक्रम, 
उदधिक्रमण यानी समद्र पार करने वाले, सीताशोकविनाशक, लक्ष्मणप्राणदाता ओर 
दशगरीवदर्पहा यानी रावण के दंभ को चूर करने वाले। 


श्री हनुमान जी के चमत्कारिक ओर सर्वं सिद्धिदायक मन्त्र ~- 
श्री हनुमान्‌ जी का यह मंत्र समस्त प्रकार के कार्यो की सिद्धि के लिए प्रयोग 
किया जाता है | मन्त्र सिदध करने के लिए हनुमान जी के मन्दिर मै जाकर 
हनुमान जी की पंचोपचार पूजा करे ओर शुद्ध घृत का दीपक जलाकर भीगी हृं 


चने की दाल ओर गुड़ का प्रसाद लगाकर निम्न मंत्र का जप करं । कार्य सिद्ध ले 
विए एक माला का जप प्रतिदिन ११९ दिन तक करे ओर अत मे दशमांश हवन करे 


ॐ नमो हनुमते सर्वग्रहान्‌ भूत भविष्यद्‌-वर्तमानान्‌ दूरस्थ समीपस्यान्‌ छिधि 
छिधि भिंधि भिंधि सर्वकाल दुष्ट बुदधानुच्चाट्‌योच्चाट्य परबलान्‌ क्षोभय क्षोभय 
मम सर्वकार्याणि साधय साधय । ॐ नमो हनुमते ॐ हां हीं हू फट्‌ । देहि ॐ शिव 
सिद्धि ॐ । हां ॐ हीं ॐ हू ॐ हः स्वाहा ।“ 


१- *ॐ नमो हनुमते पाहि पाहि एहि एहि सर्वभूतानां डाकिनी शाकिनीनां 
सर्वविषयान आकर्षय आकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय अपमृत्यु प्रभूतमृत्यु शोषय 
शोषय ज्वल प्रज्वल भूतमंडलपिशाचमंडल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्थिकज्वर 

माहेशऽवरज्वर छिंधि छिधि भिन्दि भिन्दि अक्षि शूल कक्षि शूल शिरोभ्यंतर शूल 
गुल्म शूल पित्त शूल ब्रह्मराक्षस शूल प्रबल नागकृलविषंनिर्विषं कुरु कुरु स्वाहा ।“ 
२- “ॐ हौ हस्फरे स्फर हस्तरौ हस्ख्फे हसँ हनुमते नमः ।“ 
इस मत्र को २१ दिनों तक बारह हजार जप प्रतिदिन करे फिर दही, दूध ओर घी 
मिलाते हुए धान का दशांश आहुति दं । यह मंत्र सिदध होकर पूर्ण सफलता देता है 
| 
3- *ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखहनुमते कराल वदनाय नरसिंहाय, उशा ही हू हहौ 
हः सकल भूत-प्रेतदमनाय स्वाहा ।“ 
(जप संख्या दस हजार, हवन अष्टगध से) 
४- "ॐ हरिमर्कट वामकरे परिमुञ्चति मुञ्चति श्रुंखविकाम्‌ ।“ 
इस मन्त्र को दाये हाथ पर बांये हाथ से लिखकर मिटा दे ओर १०८ बार इसका 
जप करे प्रतिदिन २१ दिन तक । लाभ ~ बन्धन-मुकिति | 


५- *ॐ यो यो हनुमन्त फलफलित धग्धगिति आयुराष परुडाह ।“ 
प्रत्येक मगलवार को ब्रत रखकर इस मत्र का २५ माला जप करने से मत्र सिद्ध 
हो जाता है । इस मत्र के द्वारा पीलिया रोग को ज्ञाडाजा सकताहै | 
६- "ॐरेश्रीहाहीहू हस्प स्फर स्त्रौं हस्ख्फरे हसौ |“ 
यह ११ अक्षरो वाला मत्र अति फलदायी है, इसे ११ हजार की संख्या मे प्रतिदिन 
जपना चाहिए । 
७- “ॐ हां ही फट्‌ देहि ॐ शिवं सिदधि ॐ हां हीं हू स्वाहा ।“ 
८- “ॐ सर्वदुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहा ।“ 
९- “ ह पवननन्दाय स्वाहा |“ 
१०- *ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा ।“ (१८ अक्षर) 
११- "ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्‌ ।*(१२ अक्षर) 
१२- "ॐ नमो हनुमते मदन क्षोभं संहर संहर आत्मतत्वं प्रकाशय प्रकाशय हूं फट्‌ 
स्वाहा ।“ 
१३- *ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय अमुकस्य श्रृंखला त्रोटय त्रोटय बन्ध मोक्षं कुरु 
कुरु स्वाहा |“ 
१४- ॐ नमो भगवते आञ्जनेयाय महाबलाय स्वाहा ।“ 
१५- "ॐ हनुमते नमः । अंजनी गर्भ-सम्भूतः कपीन्द्र सचिवोत्तम्‌ । राम-प्रिय 
नमस्तुभ्यं, हनुमन्‌ रक्ष सर्वदा । ॐ हनुमते नमः ।“ 
१६- *ॐ हनुमते नमः । आपदाममपहतीरं दातारं सर्व-सम्पदान्‌ । लोकाभिरामः 
श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ । ॐ हनुमते नमः ।“ 
१७- "ॐ हनुमते नमः । मर्कटेश महोत्साह सर्वशोक विनाशन । शत्रून्‌ संहर मां 
रक्ष, त्रियं दापय मे प्रभो । ॐ हनुमते नमः ।“ 
१८- “ ॐ ह पवननन्दाय स्वाहा ।“ 
१९- *ॐ पूर्व-कपि-मुखाय पञ्च-मुख-हनुमते ट ट टं ट टं सकल शत्रं संहरणाय 


स्वाहा ।“ 
२०- *ॐ पश्चिम-मुखाय-गरुडासनाय पंचमुखहनुमते नमः म मं मं मं म, सकल 
विषहराय स्वाहा |“ 
इस मन्त्र की जप संख्या १० हजार हि, इसकी साधना दीपावली की अर्दध-रात्रि पर 
करनी चाहिए । यह मन्त्र विष निवारण मे अत्यधिक सहायक है । 

२१- "ॐ उत्तरमुखाय आदि वराहाय लं लं ल ल लं सी हं सी हं नील-कण्ठ-मूर्तये 
लक्ष्मणप्राणदात्रे वीरहनुमते लंकोपदहनाय सकल सम्पत्ति-कराय पुत्र-पौत्रदयभीष्ट- 
कराय ॐ नमः स्वाहा ।“ 
इस मन्त्र का उपयोग महामारी, जमगल एव ग्रह-दोष निवारण के बिए है| 
२२- *ॐ नमो पंचवदनाय हनुमते ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय रु रुरु रुरु रुद्रमूर्तये 
सकललोक वशकराय वेदविट्या-स्वरुपिणे ॐ नमः स्वाहा ।“ 
यह वशीकरण के लिए उपयोगी मन्त्र है | 
२३- "ॐ हां हीं हैँ हनुमते नमः ।“ 

२४- "ॐ श्री महाञ्जनाय पवन-पुत्र-वेशयावेशय ॐ श्रीहनुमते फट्‌ ।“ 
यह २५ अक्षरो का मन्त्र है इसके ऋषि ब्रह्मा, छन्द गायत्री, देवता हनुमानजी, बीज 
श्री ओर शक्ति फट्‌ बताई गड है । छः दीघं स्वरो से युक्त बीज से षडङ्गन्यास 
करने का विधान है । इस मन्त्र का ध्यान इस प्रकार हि - 
आजञ्जनेयं पाटलास्यं स्व्णाद्रिसमविग्रहम्‌ । 
परिजातद्रुमूलस्थं चिन्तयेत्‌ साधकोत्तम्‌ ।। (नारद पुराण ७५-१०२) 
इस प्रकार ध्यान करते हुए साधक को एक लाख जप करना चाहिए । तिल, शक्कर 
ओर घी से दशांश हवन करं ओर श्री हनुमान जी का पूजन करं । यह मंत्र ग्रह-दोष 
निवारण, भूतप्रेत दोष निवारण मे अत्यधिक उपयोगी है | 


